1 भक्त ने कहा है अक्षय तृतीया का क्या महत्व है ये श्रीकृष्ण सम्बन्धी त्यौहार है
और जितने भी त्यौहार श्रीकृष्ण संबंधी होते हैं सब का केवल यही है कि हम तन मन धन
से श्री कृष्ण को अर्पित हो और अपना कल्याण करें बहाने बहुत हैं और अन्य कथाओं में
भी ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था उस दिन अक्षय शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं अनंत
होता है अर्थात कल जो कुछ दान किया जाता है उसका अनंत गुना फल होता है विशेष फल
होता है भावार्थ और प्रमुख रूप से स्वर्ण दान का महत्व है लेकिन लोग इसका उल्टा कर
लिए हैं स्वर्ण खरीदने का स्वर्ण दान के बजाय लोगों ने बिगाड़ करके उसका बना दिया
अपने लिए सोना खरीदना चाहिए कल सोना एकदम महंगा हो जाएगा क्योंकि सब खरीदना
चाहेंगे पैसे वाले वो छोटा बिच खरीदें सोना खरीदना चाहिए आज लक्ष्मी आएंगी घर तो
सोने का दान समर्थ लोगों के लिए है और असमर्थ लोग भी दान, अवश्य करें अपनी हैसियत
के अनुसार ऐसा प्रमुख रूप से है और तन से सेवा मन से सेवा तो करना ही है वो तो सदा
करना है गरीब को भी अमीर को भी और तन मन धन 3 ही तो हैं जिनसे हम उपासना करते हैं
भगवान की भक्ति करते हैं सेवा करते हैं तो ये केवल सेवा का लक्ष्य है हर त्यौहार
का उसी में 1 अक्षय तृतीया भी है और मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत ऐसा न समझिएगा की
काली है यह चूंकी जगत गुरु है वो ब्राह्मण है इसलिए लेते ही लेते हैं कल हम 7
कन्याओं को ब्राह्मण की छोटी छोटी कन्याओं को भोज दे रहे हैं और 7 चैन पहनाएंगे
करे अरे भाई हमको भी तो अपना परलोक बनाना है न इसलिए किसी त्यौहार के महत्व को
अंडबंड ढंग से लोग बना लेते हैं सब त्यौहार भगवान के निमित होते हैं किसी प्रकार
से येन केन प्रकारण मन कृष्ण निवेश जैसे भी हो सारे तीर्थ हमारे देश में तो पग पग
में तीर्थ हैं और प्रत्येक दिन त्यौहार बनाए गए हैं वो इसलिए कि इसी बहाने गृहस्थी
लोग भगवान की उपासना खुश तो करें ताकि कम से कम मानव देह तो मिले अगली बार अन्यथा
यह भी छिन जाएगी इसलिए दान प्रमुख है कल के पर्व में और तनमन तो सदा भगवान के
निमित अर्पित
